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अनन्त श्रीविभूषित जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधासर्वश्वरशरणदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज का 
मङ्गलमय-शुभाशीर्वाद 

सर्वनियन्ता सर्वान्तरात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर श्रीराधामाधव 
भगवान्‌ जब अपनी कृपाकादम्बिनी का अभिवर्षण करते हैं तभी 
मानव को भगवद्‌ भक्ति तथा वैदुष्य की उपलब्धि होती है। वस्तुतः 
मानव जीवन की तभी सार्थकता होगी जब वह प्रतिपल भगवद्‌ 
चरणारविन्दों का ध्यान करेगा। 

विद्वृद्वरेण्य पण्डितप्रवर श्रीहरिप्रसादजी शास्त्री व्याकरणा- 
चार्य आयुर्वेद विशारद इसी पावन परम्परा के समुपासक थे उनका 
कवित्व और वाणी वैदुष्य अनुकरणीय रहा है। उन्होंने देववाणी 
संस्कृत में अनेक स्तोत्रों की रचना की है। उन्हीं स्तोत्रो में कतिपय 
स्तोत्र इस प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित किये गये हैं। विद्ठज्जन एव 
भावुक भक्तजन इनका पठन एवं अनुशीलन कर अवश्य ही आनन्द 
का अनुभव करेंगे। इन स्तोत्रों का हिन्दी भाषानुवाद श्रीमकुन्दशरणजी 
उपाध्याय व्याकरणाचार्य ने किया है। इससे सभी को मनन करने 
में सौलभ्य होगा। श्रीहरिप्रसादजी शास्त्री नेपाल के निवासी थे और 
वि. सं. २००७ के लगभग अखिल भारतवर्षीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
के श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन किया एवं अध्यापन 
कार्य भी कराया। उसके कुछ वर्षो पश्चात्‌ इन्होंने श्रीवृन्दावनस्थ 
श्रीनिम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कराया। इनका 
मङ्गलमय चरित श्रीमुकुन्दशरणजी उपाध्याय ने अपने आलेख में 
प्रस्तुत किया है। जिसके अनुशीलन करने पर सभी को उनके वैदुष्य 
का परिचय प्राप्त होगा। 
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आचार्यनिष्ठा, गोभक्ति एव श्रीधामवृन्दावन 
प्रेमरससंपृक्त उत्कृष्ट रचना 


वह क्षण मैं कदापि नहीं भूल सकता जिस समय अनन्त 
श्रीविभूषित जगदुरु निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी'' महाराज ने इस 
अकिञ्चन को निज महल में निम्बार्क पाक्षिक पत्र की एक पुरानी 
प्रति प्रदान कर उसे पढने की आज्ञा प्रदान की। 'एकाक्रिया द्व्यर्थकरी 
प्रसिद्धा' इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को शीर्षक बनाकर लिखी रचना में 
निम्बार्क सम्प्रदाय के समस्त पूर्वाचार्य सहित वर्तमान पीठाधी श्वर 
आचार्यश्री का सश्रद्ध स्मरणपूर्वक, अखिलेश्वर भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर 
प्रभु की शरणागति प्राप्ति की अत्युत्कट अभिलाषा को संदर्शित 
करती हुई रचयिता की अनन्य भक्ति भावना का किञ्चिदाशय, 
सिन्धु में बिन्दु सदृश मेरी तुच्छ बुद्धि प्राप्त कर सकी! पूज्य 
आचार्यश्रीचरणों में अपनी भावना प्रकट करते हुये कुछ निवेदन 
कर पाता इससे पूर्व ही आपश्री ने मुझे अवगत कराया कि यह 
"रचना नेपाल वास्तव्य पं. श्रीहरिप्रसादजी उपाध्याय की है। आपश्री 
ने यह भी कहा कि कुछ समय आचार्यपीठ में रहकर अध्ययन- 
अध्यापनादि का कार्य श्रीउपाध्यायजी ने किया। पुनश्च दूरभाष 
द्वारा श्रीधामवृन्दावनस्थ महन्त श्रीवृन्दावनदासजी से सम्पर्क कर 
निम्बार्क महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका “संस्कृत सौदामिनी 
की सन्‌ १६६५ की प्रति के उपलब्धता के विषय में पूछने की 
आज्ञा हुई। महन्तजी ने बताया कि मैं शीघ्र ही उस पत्रिका की प्रति 
लेकर आचार्यपीठ आ रहा हुँ। इससे पूर्व ही उसकी छाया प्रति 
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फैक्स द्वारा भेज रहा हुँ। इस वार्तालाप के पश्चात्‌ पूज्य आचार्यश्री 
ने आज्ञा प्रदान की कि उपाध्यायजी की रचनाओं को अनुवाद 
सहित प्रकाशित किया जाना है, तथा यह भी जानकारी लेनी है कि 
नेपाल में दिङ्ला कहाँ पर स्थित है। वह संस्कृत प्रधान पाठशाला 
अद्यावधि संचालित है या नहीं साथ-साथ पं. श्रीहरिप्रसादजी के 
परिवार-सदस्यो में कौन-कौन हैं एवं उनका सम्प्रति निवास कहाँ 
है? कैसे पता किया जा सकता है? 

तब मैंने आचार्यश्रीचरणो में निवदेन किया कि विराटनगर 
स्थित आपश्री के ही शिष्य श्रीरामप्रसादजी खतिवडा से सम्पर्क 
करके यह सब जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता हुँ। मैंने. 
दूरभाष से श्रीखतिवडाजी से सम्पर्क किया क्योंकि वे नेपाल के 
विभिन्न जिलों में जिलाधीश के पद पर कार्यादि कर चुके हैं। 
अवश्यमेव वे यह सब जानते ही होंगे कि दिङ्ला नेपाल में कहाँ 
स्थित है। दूरभाष में आपने मुझे बताया कि भोजपुर जिले मैं 
दिङ्ला ग्राम है। संस्कृत प्रधान पाठशाला आज भी संचालित है। 
श्रीहरिप्रसादजी के प्रसङ्ग पर कहा कि दो एक दिन में सम्पर्क कर 
आपको बताउँगा। 

मेरे मानस में यह भावना प्रबल होती जा रही थी कि 
अवश्यमेव कुछ दिन में सब प्राप्त हो जायेगा। साथ-साथ नीति का 
यह श्लोक भी अक्षरशः सम्मुख उपस्थित हो रहा था-- 

जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वरा:। 

नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌।। 

वास्तव में कवि अमर होते el यह बात पूर्णतः चरितार्थ 
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हो रही है। आज श्रीहरिप्रसादजी अपने पार्थिव स्वरूप से भले ही 
दृग्गोचर नहीं हैं परन्तु अपने रचना विशेष के कारण यशः स्वरूप 
से प्रत्यक्ष समुपस्थित हैं। जगदुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 
“श्रीजी?” महाराज स्वयं जिनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हैं, आज 
भी आदर सहित स्मरण करते हैं। यह श्रीहरिप्रसादजी ही नहीं समग्र 
नेपाल का गौरव है, जहाँ की धरा परम धन्य है, जिसने ऐसे सपूत 
उत्पन्न किये। वह जननी परम सौभाग्यशालिनी हैं जिसकी गोद में 
श्रीहरिप्रसादजी सदृश विद्वान्‌ कवि सन्तति खेलती है। 

एक दिन विराटनगर से समग्र वृत्तान्त प्राप्त हो गया! श्री 
हरिप्रसादजी के ही मध्यम भ्राता श्रीगौरीशंकर काफलेजी से जैसा 
मैंने दूरभाष में समाचार प्राप्त किया यहाँ वही उल्लेख कर रहा हॅ] 

नेपाल के पूर्वभाग में स्थित सुरम्य जिला-भोजपुर जो पूर्व में 
सगरमाथा अञ्चल में था अब वह कोशी अञ्चल में बिद्यमान है। इस 
जिले में ही दिङ्ला विद्यमान है। इसी दिङ्ला से कुछ दूर बोया ग्राम में 
श्रीहरिप्रसादजी का वि. सं. १६८१ सौर मास आषाढ के २० वें दिन 
माता श्रीमती वत्सलादेवी एवं पिता श्रीधर्मानन्द उपाध्याय (काफले) 
के घर जन्म हुआ। आपका बाल्यकाल यहीं व्यतीत हुआ। उस समय 
नेपाल में शिक्षा का इतना प्रसार नीं था एतदर्थ आपने बनारस से होते 
हुये श्रीधामवृन्दावनस्थ निम्बार्क महाविद्यालय से ही स्नातकादि परीक्षा 
समुत्तीर्ण की। आप और आपके भाई श्रीगौरीशकर ३ वर्ष पर्यन्त 
निम्बार्काचार्यपीठ में रहे। श्रीगीरीशंकरजी ने यही रहकर मध्यमा परीक्षा 
उत्तीर्ण की। विद्वदमूर्धन्य पं. श्रीसुरती झा उस समय आचार्यपीठ में 
अध्यापन का कार्य कराते थे। 
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यहाँ से पुनः नेपाल जाकर वि. सं. २०१५ में श्रीषडानन्द 
संस्कृत प्रधान पाठशाला दिङूला-भोजपुर में शिक्षक के रूप में 
श्रीहरिप्रसादजी ने अध्यापन प्रारम्भ किया। इसी विद्यालय में वि. 
सं. २०१६ में आप प्रधानाध्यापक बनकर सेवा देने लगे। ज्येष्ठ 
शुक्ल चतुर्दशी वि. सं. २०२५ में आपने इस धराधाम को पूर्णतः 
त्यागकर गोलोकधाम गमन किया। 

श्रीगौरीशकरजी के अनुसार आपने कतिपय फुटकर रचनायें 
ही की। उन्होंने कहा कि उनको संकलित कर अवश्यमेव आचार्यपीठ 
AST पूज्य आचार्यश्री का दर्शन लाभ प्राप्त करूँगा। 
श्रीहरिप्रसादजी के तीन पुत्रों में से एक का दुर्घटनावश असामयिक 
निधन हो गया है। 

“विद्वज्जन एव विजानाति विद्वज्ञनपरिश्रमम्‌' इस उक्ति को 
आचार्य्या एव बिजानान्ति..' ऐसे पढना चाहता हँ] पूज्य आचार्यश्री 
चरण ही उन विद्वद्वृन्द के लोकहितार्थ किये गये भूरि परिश्रम की 
महत्ता को पूर्णतः जानते हैं। इसलिये उपाध्यायजी की रचनाओं को 
संग्रहित कर सानुवाद प्रकाशित करने के लिये हमें प्रेरित कर रहे हैं। 

श्रीहरिप्रसादजी की तीन रचनायें इस संग्रह में संग्रहित की 
गई है। यद्यपि पूर्व काल में श्रीनिम्बार्क पाक्षिक पत्र एवं संस्कृत 
सौदामिनी पत्रिका में प्रकाशन हो चुका है। पूज्य आचार्यश्रीचरणों 
की आज्ञानुसार इन तीनों रचनाओं का हिन्दी अनुवाद किया गया 
है। मैने इनका अनुवाद किया फिर भी कबि की पूर्ण भावना 
लेशमात्र भी प्रकटित नहीं हो पाई है। सञ्जनवृन्द मूल रचना से ही 
उसके उदात्त भावना को अनुभूत करेंगे। 
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मैंने आज्ञा पालन मात्र किया है इसमें जो कुछ उचित है 
वह सब पूज्य आचार्यश्रीचरणों की कृपा है। श्रीहंस भगवान से 
प्रारम्भ होकर महर्षि सनकादिक, देवर्षिनारद, श्रीसुदर्शनचक्रावतार 
श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ द्वारा संस्थापित निम्बार्क सम्प्रदाय के 
श्रीनिवासाचार्य प्रभृति द्वादश आचार्य, अष्टादशभट्टाचार्य, 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्य, श्रीपरशुरामदेवाचार्य से लेकर वर्तमान 
पीठाधीश्वर अनन्त श्रीसमलंकृत निम्बार्काचार्य श्री “श्रीजी'" महाराज 
को सादर संस्मरण करते हुये भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु के 
श्रीयुगलचरणारविन्द की सन्निधि की अभिलाषा श्रीहरिप्रसादजी ने 
“एकाक्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा” इस सरस रचना द्वारा की है। 
भाषा की मञ्जुलता सहज ही हृदय को छू लेती है। 

सनातन धर्म संस्कृति का मूल समस्त गोवंश है। “छिन्ने 
मूले नैबशाखा न पत्रम्‌'' के अनुसार जड ही नहीं रहेगा तो धर्म 
संस्कृति कैसे सुरक्षित रह सकती है। इसी भावना से प्रेरित कवि 
का सरस हृदय भारतीय मात्र को आह्वान करता है कि हम सब को 
जिस किसी भी प्रकार से गौ का संरक्षण करना चाहिये। शार्दूल 
विक्रीडित छन्द में आबद्ध शलोक के एक-एक चरण के शब्द यह 
कह रहे हैं कि आप यदि अपने आपको बुद्धिमान्‌ समझते हैं तो 
गोवंश सरक्षण करें। यदि मानव जीवन प्राप्त करके भी आप गोवंश 
संरक्षण करने में सर्वथा असमर्थ हैं तो फिर आप कैसे बुद्धिमान्‌ 
है? स्वयं सोचे। गाय हमें दुग्ध से लेकर गोमय तक हमारे हित के 
लिये ही नहीं इहलौकिक-पारलौकिक कल्याण के लिए प्रदान 
करती है। हम उनका सर्वथा नाश करने पर तुले हैं। यह कैसी 
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विसंगति है। एक-एक पंक्तियाँ हमें हमारे कर्त्तव्य का बोध सजगता 
के साथ कराती हैं। 

श्रीवृन्दावन धाम के प्रति श्रीहरिप्रसादजी की जो भावना 
है, उसको मेरे जैसे क्या समझ पायें, हाँ वे जो रसिकजन हैं 
श्रीवृन्दावनधाम निवास की पराकाष्ठा को अक्षरशः जानते ही हैं। 
हमारे पूर्वाचार्यवर्य श्रीश्रीभट्टदेवाचार्यजी ने तो “ विपिनराज सीमा 
के बाहर हरिहूँ को न Merl” युगलशतक में अपनी वाणी द्वारा 
श्रीधाम की सीमा से बाहर यदि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिल जायें, 
` उनको भी न निहारने की आज्ञा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार 
श्रीउपाध्यायजी ने अपनी इस सरस रचना में श्रीधामवृन्दावन का 
निवास हर परिस्थिति में मिलता रहे ऐसी भक्तिपूर्ण भावना को 
पूर्णतः समाविष्ट किया है। 

यह संग्रह आचार्यनिष्ठा, गोभक्ति एव श्रीधामवृन्दावन प्रेम 
अर्थात्‌ निष्ठा, भक्ति और प्रेम का त्रिवेणी संगम ही है। सुधीजन 
इसमें अवगाहन कर अपना जीवन धन्य बनायेंगे। अस्तु 

मेरे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्रीभगवानसहाय शर्मा 
ने अनुवाद के कार्य के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। 
साथ-साथ अपने अमूल्य समय में से कुछ समय प्रदान किया 
इसके लिए उनको मैं हृदय से साधुवाद प्रदान करता Sl इत्यलम्‌ 


- -मुकुन्दशरण उपाध्याय 


तिलोत्तमा नगरपालिका १७ प्रधानाध्यापक- 
रूपन्देही जिला राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय 
लुम्बिनी अञ्चल घसवां की ढाणी, सुरसरा अजमेर 


( नेपाल ) राजस्थान 
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एकाक्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा 


“एक पन्थ दो काज" 
रचयिता- 
पं0 श्रीहरिप्रसाद शास्त्री 
व्याकरणाचार्य, तीर्थत्रयी, आयुर्वेद विशारद 
संस्कृत प्रधान पाठशाला दिङ्ला-भोजपुर, FM अञ्चल (नेपाल) 


आचार्य-नाम-गुण संस्मरणेन साकं 

सर्वेश्वरस्य शरणागति-मन्त्र-पाठः। 

अन्यत्र दुर्लभतया विनिवेशितोऽन्र 

एकाक्रिया जगति द्वयर्थकरी प्रसिद्धा।।१।। 

निम्बार्क सम्प्रदाय की आचार्य परम्परा सहित क्रमशः 
पूज्य आचार्यों के नाम गुण महिमा संस्मरण के साथ श्रीसर्वेश्वर 
भगवान्‌ की शरणागति प्राप्त्यर्थ मन्त्र पाठ भी हो, इस प्रकार एक 
पन्थ हो, काज दो सिद्ध हों ऐसा अन्यत्र दुर्लभ होने से इस रचना 
के माध्यमं से प्रकटित किया जाता है।।१।। 

श्री हंस-शिष्य-सनकादिक-नारद-श्री- 

चक्रावतार-मुनि-निम्बदिवाकराद्यौः। 

श्री श्री निवासचरणैरुपसेवितः श्री- 

सर्वेश्वरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।२।। 

ART भगवान्‌ के परम कृपापात्र शिष्य महर्षि सनकादिक 
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संसेव्य, महर्षि सनकादिक के प्रिय शिष्य देवर्षि नारद से संपूज्य, 
उनके शिष्यवर सुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्य श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 
परिसेवित, श्रीश्रीनिवासाचार्यदिक आचार्य चरणों के द्वारा समर्चित, 
परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु मेरे सार्वकालिक शरण प्रदाता 
बनें।।२।। 


आचार्य विश्व-पुरुषोत्तम-श्री विलास- 

श्रीमत्स्वरूप-वर-माधव-भद्र-पद्मैः। 

श्रद्धेय -श्याम चरणैश्च समर्चितः श्री- 

सर्वेश्वरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।३।। 

श्रीविश्वाचार्य, श्रीपुरुषोत्तमाचार्य, श्रीविलासाचार्य, 
श्रीस्वरूपाचार्य, श्रीमाधवाचार्य, श्रीबलभद्राचार्य, श्रीश्यामाचार्यादिक 
श्रद्धेय पूर्वाचार्यचरणों से समर्चित परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर 
प्रभु मेरे सार्वकालिक शरण प्रदाता बनें।।३।। 


गोपाल-भक्तिरसपुष्ट कृ पाविपाक - 

श्री जान्हवी-जलवगाहन-शुद्धि-मद्धिः 

आचार्यदेव चरणैरभिपूजितः श्री- 

सर्वेशवरोस्तु शरणं मम सर्वकाले।।४।। 

भगवद्‌ भक्तिरस से परिपूर्ण श्रीगोपालाचार्य, भगवत्कृपा 
से संपृक्त श्रीकृपाचार्य, जाह्नवी (गंगा) के पवित्र जल में स्नान 
करने के समान जाह्नवी (टीका) के रचनाकार श्रीदेवाचार्यादिक 
ूर्वाचार्यचरणों द्वारा समर्चित परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु 
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मेरे सार्वकालिक शरणप्रदाता बनें।।४।। 


श्रीसेतुकार-वर-सुन्दर-भट्ट -पादैः 

श्रीयुग्म-तत्त्व-रसिके श्वर-पद्मनाभे :। 

अभ्यर्चितस्तदनु श्री-मदुपेन्द्र-भट्टे: 

सर्वेश्‍वरो$स्तु शरणं मम सर्वकाले।।५।। 

पूर्वाचार्यवर्य्य श्रीदेवाचार्यकृत जाह्नवी में सुन्दर श्रेष्ठ सेतुकार 
(टीका) श्रीसुन्दरभट्टाचार्य, थुग्मतत्त्वरसिकेश्वर श्रीपद्मनाभभट्टाचार्य , 
आपके ही पश्चाद्वर्ति श्रीउपेन्द्रभट्टाचार्य द्वारा समर्चित परमाराध्य 
भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु मेरे सर्वकालिक शरण प्रदाता बनें।।५।। 


श्रीरामचन्द्रवर वामन-कृष्ण भट्ट - 

पद्माकर-श्रवण-भट्ट -सु भूरि-भट्टे : 

संसेवितस्तदनु माधव-श्याम ME: 

सर्वेश्वरोषस्तु शरणं मम सर्वकाले।।६।। 

श्रीरामचन्द्रभट्टाचार्य, श्रीवामनभट्टाचार्य, श्रीकृष्णभट्टाचार्य 
पद्याकरभट्टाचार्य, श्रीश्रवणभट्टाचार्य, श्रीभूरिभट्टाचार्य , श्रीमाधव- 
भट्टाचार्य और श्रीश्यामभट्टाचार्य पूर्वाचार्यचरणों से समर्चित 
परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु मेरे सार्वकालिक शरण प्रदाता 
बनें।।६।। 


गोपाल-भट्ट बलभद्र-सुगोपिनाथ- 
श्रीके शवैस्तदनुगाङ्गल भट्ट -पादै:। 


A 
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काश्मीरि केशव-वरैश्च समर्चितः श्री- 

सर्वेश्वरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।७।। 

श्रीगोपालभट्टाचार्य, श्रीबलभद्रभट्टाचार्य, श्रीगोपीनाथभट्टा- 
चार्य, श्रीकेशवभट्टाचार्य, उनके पश्चात्‌ श्रीगांगलभट्टाचार्य एवं जगद्‌- 
विजयी श्रीकेशवकाश्मीरिभट्टाचार्य पूर्वाचार्यवर्य्य द्वारा समर्चित 
परमाराध्य श्रीसर्वेश्चर प्रभु मेरे सार्वकालिक शरण प्रदाता बनें।।७।। 


श्रीभट्टदेव-हरिव्यास-जगत्प्रसिद्धे: 

सिद्धेश्वरै: परशुराम यशोऽभिरामैः। 

अभ्यर्थितश्च सुतरां हरिवंश-पादै: 

सर्वेश्वरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।८।। 

श्रीश्रीभट्टाचार्य, जगत्प्रसिद्ध महावाणीकार श्रीहरिव्यास- 
देवाचार्य, सिद्धों में अग्रणी श्रीपरशुरामदेवाचार्य (स्वामीजी महाराज), 
श्रीहरिवंशदेवाचार्य आदि यशोभिराम पूर्वाचार्यो द्वारा समर्चित 
परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्चर प्रभु मेरे सार्वकालिक शरण प्रदाता 
बनें।।८।। 


नारायणैर्हरिपदाब्जपरायणैः श्री- 

वृन्दावनैरखिलशास्त्रविदाम्वरिष्ठैः। 

गोविन्ददेवचरणैरुपसेवितः श्री- 

सर्वेशवरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।६।। 

नित्य भगवच्चरणारविन्द्‌ सेवा परायण श्रीनारायणदेवाचार्य, 
सम्पूर्ण शास्त्रविदो में वरिष्ठ श्रीवृन्दावनदेवाचार्य, श्रीगोविन्ददेवाचार्य 
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पूर्वाचार्यवर्य्य समर्चित परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु मेरे 
सार्वकालिक शरण प्रदाता बनें।।६।। 


गोविन्द-देव-शरणैरसिकाग्रगण्यै : 

सर्वेश्वराख्य शरणैर्विंदुषां वरेण्यैः। 

निम्बार्क देवशरणैरुपसेवित: श्री- 

ais शरणं मम सर्वकाले।।१०॥। 

रसिकजनों में अग्रणी श्रीगोविन्दशरणदेवाचार्य, विद्वानों में 
वरेण्य श्रीसर्वेश्वरशरणदेवाचार्य, श्रीनिम्बार्कशरणदेवाचार्य पूर्वाचार्य- 
वर्य समर्चित परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु मेरे सार्वकालिक 
शरण प्रदाता बनें।।१०॥। 


भक्तेष्ट-कल्पतरुभिर््रंजराज -देवै - 

रो पीश्वराख्यशरणेर्घनश्यामपादै:। 

श्रीबालकृष्णशरणैरुपसेवितः श्री- 

सर्वेश्वरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।११॥ 

भक्तवाञ्छाकल्पतर्‌ श्रीव्रजराजशरणदेवाचार्य, श्रीगोपीश्वर- 
शरणदेवाचार्य, श्रीघनश्यामशरणदेवाचार्य, श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्य 
पूर्वाचार्यचरणों द्वारा समर्चित परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु 
मेरे सार्वकालिक शरण प्रदाता बनें।।११।। 


श्रीमज्जगद्गुरुभिरद्यतनेऽपि राधा- 
सर्वेश्वराख्य शरणैर्हदि सेव्यमान:। 
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अन्यैश्च 'बालहरि' भक्तजनैरूपास्यः 

सर्वेश्वरोऽस्तु शरणं मम सर्वकाले।।१२।। 

आज भी वर्तमान जगदुरु निम्बार्काचार्य श्रीराधासर्वेश्वर- 
शरणदेवाचार्य श्री “श्रीजी'' महाराजश्री के हृदय में विराजमान, 
कण्ठप्रदेश में सुशोभित रहने वाले, नित्य संपूजित, अन्यान्य 
बालक हरिप्रसाद एवं निम्बार्क सम्प्रदाय के भक्तवृन्द से संसेवित 
समर्चित परमाराध्य भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर प्रभु मेरे सार्वकालिक शरण 
प्रदाता बनें।।१२।। | 


सैषा वसन्त तिलका-गुण-बद्ध-नाला 

आचार्य-नाम-मणि-मण्डित-मञ्जु-माला। 

सर्वेश्वराइङ्घ्रि शरणाब्ज-सुमेरु नद्धा 

कण्ठेस्थिता हरति दुःखमशेषमद्धा।॥१३।। 

यह वसन्त तिलकावृत्त सूत्र में पिरोई गई आचार्य नाम 
स्वरूप मणियों की मञ्जुमाला, श्रीसर्वेश्वर प्रभु के पादपद्म शरणागति 
रूप सुमेरु में संयुक्त कण्ठप्रदेश में विराजमान (कण्ठस्थ) होकर 
समस्त दुःखों को निश्चय ही समूल नष्ट करती है।।१३।। 


१६) श्रीहरिस्तवावलि: 


कर्तव्यं खलु बुद्धिमद्धिरनिशं 


गोवंशसंरक्षणम्‌ 


(१) 
गो लो कायत अद्ययावदपि यद वृन्दावन वा व्रजं 
लीला भूमितया तथा भगवतो, गोपालगोपालनात्‌।। 
कष्टातत्र व्रजेञपि गोवधक्रियाः संपद्यमानाः सदा 
पश्यन्त्येव नरास्तथा बुधवराः सन्तो महान्तोऽपि all 


सुधीजनों के द्वारा निरन्तर गोवंश 


सरक्षण होना चाहिए. 

जो वृन्दावन अथवा ब्रज भगवान्‌ कृष्ण की लीलाभूमि 
होने के कारण तथा भगवान्‌ गोपाल (कृष्ण) की गोसेवा के 
फलस्वरूप आज तक भी गोलोक होने का आभास करवाता है। 
उस पुण्यभूमि ब्रज में आज गोहत्या का अधम कार्य हो रहा है। 
यह अत्यन्त कष्ट का विषय है। गोहत्या के इस अधम कार्य को 
कई महान्‌ लोग, सन्त एवं बुद्धिमान्‌ लोग भी देख रहे हैं। अर्थात्‌ 
दर्शकमात्र बनकर रह गए El 

(२) 

आर्याणामपि वंशजाः कथमहो जाता अनार्या इमे 
गोमांसं निजमातूमांसमिव ये गेहे पचन्त्यादरात्‌।। 
भाषन्तेऽपि च हिन्दवो वयमिति प्रारभ्ययञ्चान्मना 


श्रीहरिस्तवावलि: (१७ 


कीदृश्यस्ति च हिन्दुता बत! वयं तेषां न जानीमहे।। 
आश्चर्य का विषय है कि महान्‌ आर्यों के वंशज भी 

अनार्य हो गए हैं जो कि अपनी स्वयं की जननी के मांस के समान 
गो मांस को आदर एवं उत्साह से अपने घरों में पकाते हैं। ये लोग 
स्वयं को जन्म से हिन्दू होने का बखान करते हैं। हम नहीं जानते 
कि ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से हिन्दू है एवं कैसा इनका हिन्दूत्च 

है? 
(७) 

यासां दुग्धघृतादिभिश्च सकलाः पुष्टा बलिष्ठा वयम्‌ 
यद्वत्सा वृषभा वहन्त्यनुदिनं भारं हलं नश्चिरम्‌।। 
तासामेव गलोपरि प्रघटितः खड्गप्रहारो वरः!! 
अस्माकं हृदये विभाति धिगहो! स्वार्थान्धता कीदृशी।। 
जिन गोमाताओं के दूध, घी आदि के सेवन से हम सब 

पुष्ट एवं बलिष्ट हुए हैं एवं जिन गोमाताओं के सन्तति स्वरूप वृषभ 
' हमारे लिए नित्य प्रतिदिन भार dia हैं अर्थात्‌ कृषि आदि कार्यों में 
हमारे सच्चे सहायक की भूमिका निभाते हैं उन्हीं गोमाताओं की 
ग्रीवा पर तीक्ष्ण तलवार का प्रहार किया जा रहा है। यह अधम 
कार्य भी हमारे हृदय में शोभा पा रहा है अर्थात्‌ इस निकृष्ट कार्य 
से हमारी आत्मा तनिक भी विचलित नहीं हो रही है। अहो! यह 

स्वार्थ में कैसा अन्धापन है? 
(४) 

गोविन्दस्य च विस्मृता तनु “गवां मध्ये वसामी' 'तिवाक्‌ 
तासां गोमयतोऽन्नसम्भवकथा सर्वा कथं! विस्मृता।। 


१८) श्रीहरिस्तवावलि: 


हा! हा!! चात्र कृषिप्रधानविषये कीदृक्‌ महत्वं गवां 
विस्मृत्यैव तदाचरन्त्यनुदिनं गोमांससंभक्षणम्‌।। 

भगवान्‌ कृष्ण की गीता की उक्ति “मैं गायों के मध्य 
बसता हूँ” को हमारे द्वारा भुला दिया गया है। “गोमाताओ के 
गोमय (गोबर) से अन्न की उत्पत्ति होती है'' इन सब बातों को भी 
हमने कैसे विस्मृत कर दिया है? दुःख का विषय है कि “हमारे 
कृषि प्रधान देश में गायों का कितना महत्व है'' इस बात को भी 
हमने भुला दिया है। इन सबको विस्मृत करके अर्थात्‌ भुला कर 
के अधम जन नित्य गोमांस का भक्षण कर रहे हैं। 

(९) 

सन्तानं ह्यथवा धनानि विभवं यत्कामयन्ते जनाः 
तत्सर्वाण्यपि प्राप्नुवन्ति सततं गोवंशसरक्षणात्‌।। 
साक्षी चात्र बसिष्ठधेन्वनुचराः सिद्धादिलीपादयः 
गोरक्षा हि नृणामतोऽस्ति भुवने लोक द्रयोन्मेषिका।। 

लोग जिस सन्तान, सम्पत्ति एवं वैभव की कामना करते 
हैं वह सब कुछ गोवंश के संरक्षण से अर्थात्‌ गोसेवा से वे स्वतः 
ही प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ की धेनु नन्दिनी के सेवक सिद्ध 
दिलीप आदि राजर्षिंगण इसके प्रमाण हैं। अतः संसार में गोरक्षा ही 
मनुष्यों का दोनों लोकों से उद्धार करने वाली है। 

(६) 

सर्वाङ्गेषु गवां वसन्ति सकला ब्रह्मादिदेवा अतः 
गावो यत्र ब्रजन्ति तत्र नितरां भूरेणवः पावनाः।। 
सर्वस्मादतएब पावनतमा गोधूलिका वर्तते 


श्रीहरिस्तवावलि: (१६ 
लोके कि खलु तादृशीव प्रयता वेदेऽपि नो वृश्यते।। 

गोमाता के सभी अंगों में ब्रह्मा आदि विभिन्न देवों का 
निवास है। गोमाता का जिस स्थल पर गमन होता है वहाँ के मृदा 
के कण भी पावन हो जाते हैं अर्थात्‌ वह स्थान देवालय के समान 
शोभा पाता है। गोधूलिका को लोक में सबसे पवित्र माना गया है। 
ऐसी पवित्रता क्या वेद में भी दिखाई पड़ती है? अर्थात्‌ नहीं। 

(७) 

आरभ्यैव गवां स्वजन्मदिवसाद दुग्धा5मृते जीव्यते 
यावञ्ञीवनमेव गोरसवरैर्देहादिकें पोष्यते।। 
देहे चात्र मृते परत्र पयसा तेनैव dade 
सा धेनुः कथमेव निर्दयतरं वध्येतिसंभाव्यते।। 

अपने जन्म के आरम्भ से ही मनुष्य गोमाता के दुग्धामृत 
से जीवन धारण करता है। वह सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त गोरस (दूध, 
घी, दही आदि) से ही अपने शरीर को पोषण देता है। इस लोक 
एवं परलोक में क्रमशः जीवितावस्था एवं मृतावस्था में गोरस से 
ही तर्पण किया जाता है। ऐसी वह पोषणकारिणी गाय कैसे निर्दयता 
से वध करने योग्य मानी जाए? 

( क ) 

गोहत्या खलु यत्र तत्र विषये देशस्य वा विप्तवो 
दुर्भिक्ष मरणं तथा जनपदध्वंसादिकं निश्चिता।। 
प्रत्यक्ष किल भारतेऽद्य faad: सर्वैरपि ज्ञायतां 
तस्माहदेशहिताय गोवधप्रथा निम्‌ लमुन्मूल्यताम्‌।। 

देश के जिस प्रान्त या क्षेत्र में गोहत्या जैसा कुकृत्य है उस 


२०) श्रीहरिस्तवावलिः 


प्रान्त में “भयंकर विप्लव, भयंकर अकाल, अकाल मृत्यु तथा 
जनपदों का विनाश'' आदि निश्चित रूप से घटित होने वाले होते 
हैं। यह सब भारत में आज प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। इसे सभी 
सुधीजनों को भी जान लेना चाहिए। अतः राष्ट्र के हित को देखते 
हुए गोवध प्रथा का जड़ों से अर्थात्‌ समूल उन्मूलन होना चाहिए। 
ED) 
हे गोभक्तजनाः? विहाय waasnfusatfusa 
सर्वे गोवध वाराणाय सबलं fegi प्रति प्रस्थिताः।। 
ARMA च सर्वकारसविधे यत्सत्यसत्याग्र हैः 
कर्तव्यं ua बुद्धिमद्विरनिश गोवंशसरक्षणम्‌।। 
हे भक्तों! अपनी शयनावस्था को त्यागकर जाग्रत होकर 
के उठो! उठो! सभी मिलकर के गोवध के उन्मूलन के लिए दिल्ली 
की ओर प्रस्थान कीजिए। सभी एकीकृत होकर के सरकार के 
समक्ष गोवंश सरक्षण के लिए सत्य सत्याग्रह कीजिए। इस प्रकार 
सभी सुधीजनों को निरन्तर गोवंश का संरक्षण करना चाहिए। 
(१०) 
भुक्त्वा शुष्कतृणं वनोद्ववमिमाः पीत्वा जलं केवलं 
गावो ही ददति प्रजाहितधिया पीयूषकल्पं पयः।। 
एतत्प्रत्युपकर्तु्‌मेव मनुजाः कर्तन्ति तासां शिरः 
पीत्वा दुग्धमहो! वमन्ति गरलं तीक्ष्ण भुजङ्गाऽधमाः।। 
ये गोमाताएँ वन में उत्पन्न शुष्क तृणों का भक्षण करके 
एवं केवल जलमात्र का पान करके प्रजा के कल्याण की भावना 
से अर्थात्‌ लोक हित की कामना से अमृतोपम दूध प्रदान करती हैं। 


श्रीहरिस्तवावलि: (२१ 
इस कल्याण का प्रत्युपकार करते हुए अधम-जन इन गोमाताओं 
का शिर काट डालते हैं अर्थात्‌ वध कर देते हैं। आश्चर्य की बात 
है कि ये अधम दुष्ट सर्प नाग रूपी अधम-जन अमृतोपम सरस दूध 
पीकर भी भयंकर विष का वमन करते हैं। 
( ११) 

गोभक्तान्‌ प्रतिपालयन्‌ प्रतिदिनं गोवंशसंवर्धयन्‌ 
तान्दुष्टान्‌ दलयन्‌ कलिं कवलयन्‌ प्रीत्या जगद्वाषयन्‌।। 
गोहत्येभविनाशनाय रचयन्‌ “'शार्दूल RARA 
कल्याणं विदधातु सर्वहितकृ त्‌ सर्वेश्वरः श्रीहरिः।। 

गोभक्तों का संरक्षण करते हुए प्रतिदिन गोवंश का संवर्धन 
करते हुए, गोवंश का विनाश करने वाले दुष्टों का नाश करते हुए, 
कलि की निन्दा करते हुए, स्नेह से संसार को सदुपदेश देते हुए एवं 
गोहत्या रूपी हाथी के विनाश के लिए शार्दूल विक्रीडितम्‌ छन्द में 
व्याघ्र की विविध क्रीड़ाओं की सृष्टि करते हुए सबका हित करने 
वाले “भगवान्‌ सर्वेश्वर श्रीहरि” हम सब का कल्याण करें। 


२२) श्रीहरिस्तवावलि: 


वृन्दावन प्रति-हार्दिक प्रेम 
( वृन्दावन के प्रति हार्दिक प्रेम ) 
(१) 

हेगोपाल! दया तवास्ति हृदये किञ्जित्प्रभो !मां प्रति 
तद्‌ वृन्दाविपिनेऽथवा मधुवने कुत्रापि लीलावनौ ।। 
कालिन्दीजलधौ तपावनतटे यद्वाथ वंशीवटे 
लीलामानव | मानवेतरकु ले मज्ञन्म देदीयताम्‌।। 

हे गोपाल! हे प्रभो! हे लीला पुरुषोत्तम! आपके हृदय में 
मेरे प्रति लेशमात्र भी दया हैं तो मुझे वृन्दावन में, मथुरा में, यमुना 
के जल से पवित्र हुए तट पर, वंशीवट पर अथवा आपकी 
लीलाभूमि पर कहीं भी, मानव अथवा मानवेतर कुल में बार-बार 
जन्म देवें। 

(९) 

वृक्षो वाथ वनौषधिश्च व्रततिर्यद्वा लता वा qu 
गुल्मो वा व्रजराज? ते व्रजगतोनिन्द्यातिनिन्द्यो वरम्‌।। 
नान्यत्राऽमरकामिनीकरधू तैः सञ्चामरेर्वीजितः 
नानो पाहरपाणिभिर्नू पगणेराराधितः पार्थिवः 11 

हे ब्रजराज! वृक्ष, वनौषधि, aga, लताएँ, घास, झाडी 
आदि निन्द्य से निन्द्य भी ब्रज में अवस्थित हैं तो वे श्रेष्ठ हैं। ब्रज 
की पवित्र धरा से अन्यत्र अप्सराओं के हाथों से चंवर डुलाते हुए 
राजाओं के द्वारा अनेक Beni से सेवित सम्राट्‌ की पदवी भी 
` व्यर्थ है। 


श्रीहरिस्तवावलि: (२३ 
(३) 
गोविन्द! ब्रजवृक्षकोटरगतः पक्षी तथा पन्नगः 
तच्छाखासु सहर्षनर्तनपटुर्बही वर वानर:।। 
नैवाः्व्यत्रतु यत्सुरासुरनरैरीड्ययोऽपि भूवलुभः 
अन्यत्र क महीपतिः क च व्रजे कीटाः पतङ्गा अपि।। 
हे गोविन्द! ब्रज वृक्ष के कोटर के अन्तर्गत निवास करने 
वाला पखेरू तथा सर्प, उन ब्रज वृक्ष की शाखाओं में सहर्ष नृत्य 
कुशल मयूर एवं वानर भी श्रेष्ठ हैं। ब्रज धरा से अन्यत्र देव असुर 
एवं मनुष्यों से स्तुत्य भूपति (राजा) भी श्रेष्ठ नहीं है। कहाँ तो ब्रज 
के कीट-पतंग एवं कहाँ दूसरे स्थल के राजा। अर्थात्‌ ब्रज में 
कीट-पंतग का जीवन पाना अन्यत्र राजा बनने से भी श्रेष्ठ है। 
(४) 
कर्तित्वा पिशितं रदैः समशितं गृद्धैः ud: श्वभिः 
व्याकीर्णं वनमक्षिकाभिरसकृत्‌ वृन्दावने पातितम्‌।। 
गोपीचन्दनचर्चित md सवृन्दामुखं 
कस्यां भद्रतिथौ कलेवरमिदं हास्यामि भो माधव! ।। 
हे माधव! गोपीचन्दन से चर्चित, व्रजरस से धूसरित, 
तुलसीदल से युक्त मुख वाला मेरा यह शरीर मैं किस पुण्य तिथि 
को त्याग पाऊंगा। शरीर के मांस को दाँतों से बार-बार काटकर 
गिद्ध, गीदड़, कुत्ते एवं वन-मक्षिकाएँ खाते हुए वृन्दावन की पुण्य 
धरा में बिखेरें। निष्प्राण शरीर वृन्दावन की धूल में समा जाय। 
(५) 
यावञ्चीवनभावसन्‌ मधुकरी वृत्याऽपि वृन्दावने 


२४) श्रीहरिस्तवावलि: 


हेराधावर! हे प्रभो! नटवर! सर्वेश्वर! श्रीधर! ।। 
इत्यादि प्रजपन्कलिन्दतनयातीरे कदा ta वपु 
त्यक्‌त्वाऽहं भवसागरस्य भगवन्‌ पारं गमिष्यामि भो।। 

जीवन पर्यन्त मधुकरी वृत्ति (भिक्षाटन करते हुए) से 
श्रीवृन्दावन में निवास करते हुए “हे राधावर! हे प्रभो! हे सर्वेश्वर! 
हे श्रीधर!'' इत्यादि का जप करते हुए कब मैं अपने इस शरीर को 
यमुना के तट पर त्याग कर हे भगवन्‌! संसार-सागर से पार 
उतरूगा ? 

(६) 

उत्थाय हस्तावसकृद्वदामि चतुष्टयी नाम भवाब्धिनौका 
कलिन्दजाभागवतं च वृन्दावनञ्च सर्वेश्वर चिन्तनञ्च।। 

अपने हाथों को उठाकर मैं बार-बार कहता हँ कि संसार 
सागर की नौका के चार नाम है जो इस प्रकार है-१-श्रीयमुनाजी 
२-श्रीमद्धागवतपुराण ३-श्रीवृन्दावनधाम एवं ४-श्रीसर्वेश्चर प्रभु 
का चिन्तन। 
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